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हमर पतिक लेल उदयनारायण सिंह 'नचिकेता' 
ई नै पुछू- कोना भेटल हमरा ई व्याकरण | 
के देलक हमरा कविता- संहिता । ई 
ई ने कहू- की करवें ईसब अन्टसन्ट पोयासँ \ 
दही फरका भौंकाह आशिमे, सहससूर्खक चिता ! 
ई नै सोचू- अक्षर-ज्ञान नै अछि 
तें सोफ क क पोयी धरौ नै अबै छै 
नै जनै छी आधन्त "गीता" 
पूछब त पता चलत- खूचिर हरणक संवेद छै अखनो मनमे 
फले-फुलै छै अखनो आर्द्र शरीर 
अखनो अछि मनमे स'ख बांकी,अखनो जादू-छड़ी छी धुमा सकैत 
तखन अइमे कोन अचरजक बात जे. मै अहाँ द 
त आवो बयो हमरा ल क लिखत नवकविता ! 
लिखल जाएत व्याकरण- हमर चलित-चित नयनपर | 
की कहब एकरा- आत्मम्भरिता 7 
जनशक्ति 
ओोछ्चा देल- फोड़िक' चद्टानी एकताक रोड़ा 
च देल- विरोधीके पीसिक' माटिः जकाँ 
चला देल- तुगलकी फरमानक पुलिसिया रोलर 
बहा देल- बर्ग-विशेषवला तुष्टिक अलकतरा 
रोषि देल- दुनू कात घृणा भा द्वेषक घन क राजनीतिक गाछ 
ठाढ़ क देल- पैघ-पैघ नामधारी खुंखार पहरेदार 
तखन चलि पड़ल- चिक्कन छायादार बाटपर 
सर्वशतितमानक वातानुकूलित रय निष्कंटक भेल 72? 
किन्तु, नै बूफल छैक- अखनो कनखड़ले दवै किछु रोड़ा 


नोखगर, चोखगर, घरगर 


शंकरदेव झा 


जिनगी . कोना जरै छै ! ` बुद्विनाय झा 
भरिदिनसँ भीख मंगैत, ' आधो पेट भरबाक ढौआ 
बौरकीमे नै पनैत- ओ भिखमंगा 
फिरीसान, यत्नरत-“बानू भीख, बाबू .... बानू...” 
. “रो, भीख की मंगेछें, मेहनति किए ने करेछे ?” र 
* ` भिखमंगा आंखि उनारलक, तकलक आ बाजल--- 
“सेठजी, अहाँ. कहियो मंगने छी भीख ?” 
लोहछि उठल “सेठ-"हम किए मांगब ?” 
“त फेर अहाँ की जान' गेलिये जे 
जीवन जीबालए जिनगी कोना जरै छै, ; 
अहाँ की जान” गेलियै- चण्डाल मेहनति ककरा कहै छै ।” 


आस राजकुमार मित्र ` 


कि नै उठैछ- प्रशान्त समुद्रोमे हिलकोर ? | 

कि नै होइछ- धुव-प्रदेशोमे इन्होर ? 

छोटछीन पांतियोसं- कि ने होइछ आहवान: ? 
सूतल रहने- कि बंचि जाइछ प्राण ? 

मानवक चेष्टासँ- कि रहि गेल एभरेष्ट अजेय ? 
कि पाओल ने गेल- अनन्त आकाशोपर विजय ? 
कि निनु चेष्टेक- उहि जाइछ राक्षसक अहंकार्‌ 7 
बिनु चोटहि कि टूटि जाइत अछि- बज़सन पहाड़ ? 
कि लुत्ती ने देत मल्ि- आगिक धाह ? ¦ |. :' 
गामक गाम भिनटेमे कि नै भ जाइछ- सुड्डाह ? 
a मी ज अन्हारोमे- कि नै भ सकैछ प्रकाश ? 

कि ने पावि सकैछु- नव जीवन, नव आस ? 
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